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प० शिवक ठजी तिवारी के प्रबन्ध से 


'ओभीकृष्ण छापाखाना! कानपुर में मद्वित धोकर 
महाराष्ट्र दिग्दशन ग्न्थमाला 
ष्पे 
प्रकाशित हुआ 


प्रथेम ंसस्करया ता० २४ झ० ! घू००)॥ 
१००० खन १७१४ 


महाराष्ट्र दिग्दशन ग्रन्थ माता के 
“स्थायी ग्राहका के नियम. 


(१) इल माला छोरा एक बष में कम ले कम १२ ओर अधिक 

थे अधिक १० ग्रन्थ प्रकाशितद्वोगे|जो 'स्थायो?) ग्राहक 

हैं उन्हे इन पुस्तको की ह्वी. पो. का स्वीकोर करना होगा 

(२) इल माला के 'स्थायी! ग्राहक बननेके लिये प्रति वष के 

आरंभ में ॥) आना प्रवेश की भर देनों होगी | यद्द फो 
किसी द्दामे गादको को वॉपिसनही दीजायगी। 

(३ )माज्ना की जो पुस्तेक प्रकाशित होगी उसके मूल्य के 
आध दामों मे थी. पी० द्वारा स्थायी ग्राहको को भेजी 
जायगी | घी० पी० खच गा।दको को देना हो गा | स्थानीय 
गाहक माल्ता के कार्याक्षय सर लेंकर वी० पी० ख्च बच्चा 
सकतेहेंपर इसकीसूबचना हमे पदिलेंदीददेना उचित है, 

( ७ ) स्थायी ग्राहको को उच्चित है कि अपने पत्र ब्यवदह्ार में 

 अपनो ग्राहक नंबर अवश्य लिख | 

(५ ) एक या दो मांस के लिये ग्रपना पता बदलवाना हो तो 
आाहक स्वये डाकख।न से उचित प्रयध करएलें | इल से 
अधिक कांज के लिये परिवतंन करना द्वो तो हमे उच्चित 
घूचना देने से योग्य प्रबंध दो सकता है। 

( ६ ) ग्राहक अपना नाम ग्राहक अ्रेणी में चादे ज्िल मांस से 
वतन करा सकते है | उलसो महीनेसे उलश्रादकका वर्षार भ 
ध्ममझा जायगा | 


के भूमिका # 

ज्ञिस समय सार। हिन्दुतान यवरतों ने आक्रमण कर 
लियो था, शिल समय भसारतबप पर मुसलमानों का राज्या 
घिकरार खुराक्षितर्था ओर जिल समय हिन्दू समाज्ञ में हिन्द 
त्व का लोप हो चुका था, उस लमय जो झनेक पुरुष म दोराष्टे 
के साथदही भारत केउद्ध।र के लिये निर्माण हुवे ओर जो अपने 
धेय॑, देश प्रेम ओर स्वधर्मांनु राग दवारां खारेसलमाज को खकित 
कर गये उन्हीं थोर विभूतियों के शिरोमणि और उस समय 
के सामाजिक धार्मिक तथा राज्ञ नेतिक आन्दोलन के प्रयर्तंक 
ओर सचखालक अोमद्रामदाल का जीवनचरित्र भार्त के लिये 
एक अपूर्थ बिषय है| अतएव उसका प्रचार हिन्दीमें आवश्यक 
खमभाकर मंने यद्द अल्प प्रयल समाज के खामने प्रस्तत करने 
करने का धेये किया है । 

में दिन्दी भापाले श्रनमिश हू । अतधव प्रस्तुत भांषा 
के नियमेी के अनुरुप इस चरित्र लेखने त्र्‌ टिया हेननेका संभव 
है; ओर हिन्दी साहित्यका एक प्रशार सअपमान हेना खभव 
है | परन्तु मे झ्राशाहे कि सादित्य सेवी रसखिक भाई मेरे शि 
शुबसन मानकर मुरभो अपनाएंगे | अंतमे भारत की उन्नती के 
लिपे उल्च परमेश्वर तथा ग्रन्थवाय # श्रीरामदा ला से प्रार्थना 
करते हुए रस अक्प बिनंति लेख की समाप्त करतोह' 

कानपुर | झापका नम सेवक 


गणेश 


माला' का उद्दश ॥ 

भारत वर्ष के सभी बिभागों के भाईयों को अपने 
देश के दूसरे धिभाग के भाइयो के लिये प्रेम तथा सहानुभूति 
प्रकर करना झावश्यक है | हमारे समाज में भारत के सब 
विभागों को प्रेम तथा एऐक्यता के बंधनों से बांधने का झञो 
न्वोलन प्रति दिन बढ़ता जाता है। हिन्दो भाष।भाषियों को 
मद्दाराष्टू के वीर चरित्रों का, धार्मिक तथा नेतिक सत्पुरुषो का 
तथा झनेक प्रोचिन ओर अर्वालिन साहित्य का परिचय 
हे।नो आरोयश्यक है। महाराष्ट्र के साहित्यका कुछ सुखाद अनेक 
लेख को के प्रयत्न द्वारा दिन्दी भाषा भांषियों के द्वी गया दै | 
और उलके रख पूर्ण मधुर स्वाद के देख उनके। उसके प्राप्त 
करने की लातसा प्रति दिन बढ़तीद्दी जातांदे | पर स्वयं महा 
राष्ट्‌ भाषा से भपरिचित हेने के कारण वे अपनी आकांता 
पूर्ण नहीं कर सकते हैं । इसो अभाव को दूर करने के सदद्देत 
से तथर महाराष्ट्रकां साहित्य हिन्दी श्वंसार में प्रखक्षित क्हुने 
की दइृउ्छा से इस ध्येव को अपने सोौमने उपस्थित रखकरे 
माला ने झपनी कांये प्रथाल्ली नियत की है।इस उद्दश को 
सुलभ करने के लिये लोकोश्रय की आधश्यकता है | झतएक 
यद्द प्रयल आशा करते हुवे कि हमारे 'हिन्दीभाषाभिमानी 
श्खिक बंधुगण दर्मे इस कार्य में सद्ाय्य प्रदान करेंगे और 
हमारे उत्लाद को वढ़ावेगे, हम अपने इस बितती लेख को पूर्ण 
करते हैं । 








महाराष्ट्र नेता रामदास 


चाददे जओ समाज या घ्ट क्यों न हे! उलका अभ्यदय तथा 
उन्नति उस सपम्मांझ् था गाप्टई परोपकारों नीतिमान सदाचारो 
तथो अर्मासुशागी सज्जर्गोंके सतू चरितों परद्दी विशेषता निर्भर 
हुआ करता है। कौश्ण श्रीकृष्ण मगवान्‌ ने ते! पहिलेद्दीस कट 


रखा है... 
यदादा खरति अ्रष्ट स्तलदेय तरोज्नन: ॥ 
सयत्‌ भमाण कुरुते लोक स्तदनुघसते २१ गी० झ० ३ 


(२० 


अर्थात्‌ समाज में जो प्रेष्ट है श्र्थात्‌ जो उस समात के 
नेती है उनके कृति का, उनके झाखार बिच[२ काही अनुफरया 
साधारण जन स्मूद करने लगजाता है । सामाजिक प्रश्न को 
दस करने का काये प्राय: इन्हीं भ्रेप्ट पुरुषों के आरधीन हुभझा 
करता है; समाज के अजशौन लोग उसके दल करने में स्वये समय 
बहुतही कम देते दे; किन्तु उली दशामे समाजके अ्रष्ट नेताओं 
ने कया कार्य किया है ओर वे किल यक्ति से उस दशा से उत्तीर्ण 
हुए इसीका ये लोग खोज करने लग जाते है. और झन्तमे 
शआयसुकश्ण करने लग जाते है । नहीं देखते हूं कि बद्द उनके 
लिये लाभदायक है यो दनिकारक | खमाजके श्रेष्ट नेताओं में 
यदि करता, कपट तथा सद॒गुणोका अभाधदे। तो उलका प्रति- 
-बब खलमाज के झाचार बिचार में तथा चिस दृती में दग्गोलर 
अवश्य होने लग जाता है । नेताओं का अपने घर्म मे अधिश्याल 
हो और परदेशीयों के आचार विचारकों अपने समाजमें लान[ 
लतामदौायक खममभ कर उन्हीं का अलुकारण करते दो ते काई 
बिद्वाष आश्चय्रो कौ बात नहों हे यदि खमांज फे अश लोग 
अपने धर्म को छोड़दे ओर दुखरो के घम्मों का स्वोकार करते 


( है) 


जब तक समाज भें भ्रष्यत्व उन्दी लोगो का दिया जाता है जो 
कपटी-स्थायी झोर दुराचारी है, जो अपने घम में अधिश्वास 
रखते हे या उस्ीके बिरोधी है; भोर उस अ्रष्टत्व का दुरूपयोग 
करते हैं तथ तक उस समाज का, उस राष्टका या लस्त्र धर्मका 
सुधार- उन्नती हे'ना नितान्त असंभव है [इम  सच्छील थार 
बविभूतिश्रों के सदयास से, दर्शनों से ओर उ>के सुधातुल्प ड॒ए 
देशों से समाज निकृष्ट का विभोग-अजत जन समूद्का नीति - 
उद्योग, ऋतेब्प, दर ज्ञत', शुद्धा उरण, एरोपकार, इत्यादि अने की 
सदगुणो का ल्वाम हुआ करता है । ओर इन सत्पुरुषोके उद्योग | 
से इन संदगुगो के समद्धा होनेपर उस के अत्कप के लिये चिशष ह 
बिल्लंब नहीं लगत। है || हमारे भार तभूमी पर| प्रोचीन काख 
मे रामचन्द्रादिक संत्पुरुषो के सलमोन अनक भहा परक्रमी सन्व 
शील तंथा धर्म चीर भूपत्ति, विक्लमश।लियाहनकेतुल्यशककऋरता 
गाज तथा प्रताप, शिवाजी के तुल्यदेशभक्ततुकार/म, रामदासख 
तुखसीद'स के लमान धर्म सस्‍स्थापक व नितान्त वराग्यशील 
साथ निर्माण हुए | इन्ददी मद्ालु भावों के उद्योग का यद फल है 


कि अपने स्थान से भ्रष्ट दाने पर भी सारत वष कुछ मान का 
सी दे। 


( ४) 


इन्ही संन्‍तां के आग्त्रों द्वारा, उपदेश द्वारा तथा लेखों के 
द्वारा भोरत की उच्नती हुए है। यदि भारत इन्दों खन्‍्तों से 
ह्ाःज तक भरा पूएत रहता सा आस जिस देशा में वह फँला 
हुवाह, अधम कं जिस घार अधकार में उसका ले।फ हे।गया 
पे ओर जिल स्थान से वह भ्रष्ट दागयो है उस दशा में बह्द 
कभी नहों फॉँलता, अध्यम का नाग भो न शद्दता और अपने उच्च 
स्थान से भी उच्च तर स्थान पर बिशौ< उन होकर अपने तेज 
से संसार को प्रकाशित ऋरतटां। आज भारत देश में पविन्र 
ग्रायवतेमें जो अत्याचार, शावर्धण और दुदंशा फेल रही है, 
उनका जन्म तक भी न होने पाता। पर काछ्ष लक्र का फेरा 
दुर्देवी भारत देश ओर भारत घर्म पर ऐसा हुवा कि ये सब 
सोख्य स्व॒ृप्तवत्‌ दोगया। रणथधीर, छमवीर तथा कमेयीर राजा 
भी चल बसे ओर उन पुरुषों के साथदी धम ने भी अपने पेर 
उख्राड॒ लिये | घम का स्थान स्नेहने स्तीच लिया, प्रेम की 
बिक्री होने लगी भीर खहाय्य वृस्ती के स्थान में पररुपर स्पर्धा 
((0०ग्र)७४90०॥) का आविष्कार हुवा । ड्दि्‌ समाज के उन्नतो 
का मूल, उसके सोख्य का श्रादि कारण अर्थात्‌ धर्म को पूर्ण 
रूप से लोप दहोगया, कुरिजियों का हिन्दी संखार में विस्तार 


(७) 


हुया, परकीय म्लेच्छी के 'आचार दिचार का अलुकारण हे।ने 
खगा। इपने धम में अधिश्यांख बढ़ गया दूसरों के धसम सत्परां 
चर कुछ प्रेमला जम गया । कृस्तमें धमकी त्याग करके अपन 
पूर्वश्ों के दखन कार्ति पर, अपने पूजा के शीर्य घप पर, देश 
सवा पर शोर घम श्रद्धा पर नितान्त निछाज्जनाके साथ अनि 
श्वाख और सू्खता का काला पोता फ़र दिया | धर्म को तत्‌ 
पश्चात्‌ लमाज को झोर अन्तमे देशके स्वातनचप के! नष्ट अ्रष्ट 
कर हातला | द्धारे धार्मिक राष्ट, अवनति दो असार समर के 
दुख मय तरंगो में उमंग लेने लगा । घतर आर सात के स्वाभा 
बिक बंघप शिथिल्न दीगये, पूष जो के सब्च तो हो बाहे जेसे 
अमनुऋरणीय क्यों न है! हमारा दिश्यास उड्ध गया। अन्त में 
संसार के कुल दु:खाने, दुमुणने ओर अनेकी लकटोने भारत 
वर्ष पर आक्रमण किया और उले पर[स्स करवे उस्तोर्मे शपना 
निवास स्थान नियत किया। 


इस कुदशा के छुघारने के लिये अनेक उपाय रचेज़ातेददे । 
कई सभा निकालता है तेकेई दूत पत्रों के द्वारा अपने २ तत्व 
केः प्रकट करता है | कोई झयसोज्नतिं समाज, केई “यंग मेन 
असोसिएशन क्खब' कोई पिकेटीग, ते। कारे कुछ कोई कुछ 


(६) 


समाज या सोलाइट, के स्थांपिस करनेमे दंग है | हमारे क ह मे 
का झांशय यद्द हैं कि हिन्दू भाश्तवास्सी आग्ृ॒त हेकर अल 
खपनी समाज की उन्‍नती करनो चाहते हूँ । यदि 
उन्‍नतौ करने की इच्छा न करते तो हमारे देश में जा 
आज विद्यमान है वे खमाएं, समाजे' और नेतागण अघतरित 
नद्दीते | दमारो यद कथन नहीं है कि इन खोलाइटी-समाजों 
से हमारे देश का य। राष्ट को कोई विशेष छांभ नहीं इुबा | 
लाम तो अवश्यद्दी हुप्आ पर उसका परिणाम जहां तक दम 
देखते दे लिरकाल स्थायो नहीं हुवा । इतनोंदी नहीं किन्तु इन 
समास, सलोसाइटीयो ने व लेखोने हिन्दू समाजमे अससतोष , 
अलमाधान, परस्परशिरोध झोर अनेक समाज सौख्य व शान्ति 
के मारक दुलक्तषुणों का प्रचार प्रति दिन बढ़ादिया है । धर्म 
के उन्‍तती के लिये ऐसा आंदोलल देते हुवे भी धम की हानि 
द्वी होती ज्ञानी है। समाज जाग्ती के ऐसे उपाय रच जाने पर 
भी नेताओं के प्रयत्नों का खुफलता नही प्राप्त द्ोतो है । 
अनेक लेख--पुस्तकं प्रकाशित हेाती जाती दे प्रतिदिन 
नये अधिष्कारों का आवधिभांव होता ज्ञाता है | अनेका 
प्रभावशाली. वकुताएं भारत व की चारों भोर 


(७) 


मूंजती इुई खुतने में आती दे । पर उन लेखों से वद्धतांशों से 
आर पुर्ुत- से जिल उन्‍तत दशाको ग्राप्स करनेकी अभिल्नोषा 
करते हें-बह उन्नत दशा आप से तिस पर भी से कडो नहीं 
दजरो द्वाथ दूर है । क्या कारण दे कि ऐसे स्वाथ त्यागी के 
प्रत्यक्ष उदाहरण देते हुवे, उन्‍तती के आन्दोलन प्रति दिन 
निर्मित हाने पर भी तथा भारत की उन्‍नतोी के लिये उपस्थित 
हुवे भनेके नवय बके के विद्यमान दोतेहुबभी दमभार्तवषको 
उन्‍्बती के शोभाय त सिंद्दालन पर अधिष्ठित नही कर सकते 
है । क्यों आप दावे से श्पनी झात्मा की सास लेतेहुवे कद 
सकते है कि हत सभाझो से इन नेताओं से भोर इन प्रयस्नेय 
स्रे हमारे देश की उन्‍नती हैे। सकतो है या हुई है इस प्रश्नका 
हल करना,निन्‍न्तात अल भय दे । 


इस दशा के सुधा रना ते अवश्य दे ओर सुधार ते। सभी 
चाहते है परंतु से से इसी बात का करना है कि वह किस 
प्रकार से देना स भवनीय दे। दमारा पूथजो फे सश्च रिघ्रा पर 
अतिश्वास का जंग जम गया है उनके कृत्ब-चाहे जैसे त्ञ भघष 
नीय क्‍यों न द्वे चादे जेले असुकरणीय कयोन हे--अधुनिक 
शिष्ट मद्दादय को वे या तो काल्पनिक माक्म हेते है या 


(# ) 


निरथक | बद्देत से इनके रूत्य मानते है पर उनका अनुक 
रण करना नही चाहते द्वे; काश्ण यद कि उनके य छियों के 
द्वारा वर्तमान में लास दुष्ट उन्‍नती उपलब्ध नही हे! सकती ! 
हम इस डियार के। तुच्छ लघमभते है । जब सक हमने उसका 
अनुभव नही' लिय। है तब तक यदि दम इन उपायोके मिथ्यां 
बतलये, तेो| हम ढसो कादिल मनुष्य हे तुल्या है जे कोई 
काम करने में असमथ होने से उसे टालनां चाहता दे। 
हम दावे फेलाथ कदसकते दे कि 'यदि हम उन्ही डपायोकी 
योजनाकरे जो दमारे पूत्र हमार वीरपुरुष कर गये हे ते भारत 
की उन्‍्मसी देते में दिशाष घिलष की श्रांवश्यकता नही' है । 
पद्दिले यह देखनः अचश्य दे कि हमोरी ओधघनिफ दृशा-- 
सापधाजिक तथा घार्मिक उसी समय की दशा के समान है या 
नद्दी जिस का कि दम अपना ल्क्ष्यविद्‌ समभनां चाहते है, 
महस्मद घोर से लेकर मोगल बादशाह भोरंगजेब तक 
जदुधा खबी धवन राजाझा की हमारे हिन्दुधर्म पर, हिन्द राष्ट 
पर और दिन्युत्व पर यक्र दृष्टि रही सबी मुखलमान बांदते 


थे की हिन्दू का नाम तक इस स्ससार से चल्रा जाय | हिन्दू 
धर्म के प्रदत्व के # समझ कर हिन्दू) घर्माबछंबियो के साथ 


(६) : 


अगेक प्रकार के अत्याजार करता और छुल कपरट देने जगे। 
घिन्दुओओ के धार्मिक भवन-मेद्रों का नाश होने खगां जिन 
मूर्तियां का हिन्दू अपना पूजनीय समभते थे उनका इन दुष्ट 
यांवनि बाद शादे! के खष्टगो के ल््य बने उनके,अस्त्र शस्त्रो से 
खगड़प्राय फर डाला ओर साथही हिन्दुधो के हृदय में स्थित 
सद्दालमाओकीा भी नाशकर ला | हिदुओफे उस समय केक्सल 
राष्ट स्वासंज्यही के लिये नहीं लद्ना था ते। जो ' खुर्तर 
या शांतता वे चाहते थ थे बिना विशेष प्रयालया प्राण हलंकट 
के मदह्दी पराखकसे थे। हिन्दुओ का सम्पती रचा का भय, 
अवला तथा बाल बच्ची के प्राण तथा विशेष कश उनके इज्जत 
की रक्ता में भी चोघाए उपस्थित थी । प्रत्येक हिन्दू मात्र के 
एक द्वाथ में शस्त्र व दूलरे हाथ में अपने स्ोख्य का खाधन 
रखना पड़सा था | मुसलमानोने यद्ध मेही नही किन्तु शांतता 
के समय में भा अपने अत्याचार का न छोड़ा । हिन्दुओ के 
अपने घरमम के रस्मे। फे पूर्ण करते हुबओं जहां जेखसा पार्या उल्ली 
रुथाम पर ओर बेखेद्दी या ते रुदे प्रोणांके। अर्पण करना पड़ा 
या उनके धमके। मान कर अपने जीवन की रक्षा करनापडसी 
थी। काई पभाता नही था कही भी भसागकर अपने दुखोके न ही 
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बतला खकतेथे। किबहुनो भांगनेकेा न अवसर था और न कोई 


स्थान | अस्प्रो के द्वाते हुधेभी इन स'कटोसे अपना छुटकारा नही 
करलकते थे | भनेका हिन्दुझोने अपन दिन्दुत्वके छोड़कर केई 
इस पेंट या ससार के अशाश्वत सुख हे लिये, काई अधिकार 
या उच्च स्थान प्राप्त करने छे स्याथे १० इच्छा से श्रीर अनेक 
ले! केवल अध अनुगामी बन कर अपने हिन्दुत्व को छोड़ बेठे | 
और परघम (का अर्थात्‌ यावनी चरम का प्रखर यमपाश अप 
ने गले में काई प्रेम से या दृठ से धारण करने लगे। अपने धम 
में अविश्वास करने लगे | याधनि घन के आयार विचार में 
उनकी असमिरुलि प्रति दिन बढ़ती गई ओर अतठ्पद्दी अब काश में 
भारत की टीक वही दशा उल्न समय श्धिष्टित थी जो हम 
अपने घम् विभागमें झा ह देख रहे है । भारत वर्ष जब यावन 
दुष्ट्ता व अत्याचारसे पी ड्ित द्वाने लगा, रज॒पूत अर्थात हिन्दू 
समाज के खरक्षक दतवीये;हे।कर अपना यवती घन--अपने 
माता बहिनेा का निलजताके साथ केयल परदेशिये। से मांन 
आंदर पाने के स्वोथ पूर्ण घुद्धी से यवनों की सेबा में अ्र्पणा 
करने लगे। ज़िख प्रकार हमारे नव यवक इस विज्ञान यग में 
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राम शाम या अन्य प्रकार के हिन्दी प्रणाम प्रणाक्नी के छोड 
गुडनाईट, गुड मानिंग इत्यादि शब्दों का प्रयेग बड़े दी दिमाल 
से किया करते है। टीक वेसेही उल समय हिन्दू समाञ्ञ के 
याबनी प्रणाम प्रयाली का विशेष रूएसे झआाविभाव द्वोेगया था 
केटपेन्ट, नेकटाय इत्यादि आंग्ल आमुषणो की जसे भाज हमारे 
समाज में मान तथा प्रतिष्टा है वेलेही याघयी काल में उनके 
पोषाख (और झनेक आभूषणों का इसारे समाज में अनु 
करण देख पड़साथा | हम तुलता फ्रेचल हमारे घम द्वीमे करना 
चाहते दे कारण घम ही उन्‍मती का आदि कारण समझा गया 
है। झाज की दशा में इतना" अधिकतर है कि हमको धम 
त्याग करने लिये हमपरकिसीप्रक्रारका प्रत्यत्षु अत्यायार नद्दा 
(क्या जाता है ओर न हमको स्वधम रक्षा ऊफे लिये आचन 


हानि का कोई मब हे | 


इस प्रकार ज़ब घर की द्वानि देखुको, दिर्दु समाज 
के जातीय प्रणाली के प्रेम मय बन्धन छूटगण,,भोर जब चारो 
ओर निरुत्साद, धर्म हल, तथा दुराचारफेलगया उसो लमय 
ज्ञाना गया कि श्रीकृष्ण मगवान के उक्तिके अनुरूप भारतवष 
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में भारत के सकटों के दूर करने के किये और घम की ध्यजा 
फद्राने के लिये अवतार दवामेझी समय खमीप आया हुआ है 
धम ग्लानी का, अत्यांयारका, ओर हिन्दुओ के ब्यधाओं की 
पक अबयी। हुआ करतो है उस झबचीके पूण हाजाने के प- 
श्खात अधसार होने को स्ूमयश्चांताह । 


श्रम की ग्लानी ते श्रगश्य देगई थी पर हिन्दू तेज दा 
लेप मद्दी छुआथा | एसी कुदशा में भी अनेक थम बीरथे जो 
अबने घम का अश्तर समझ कर उसके लिये प्राण तथा 
ज्ञीवन सब ब्व फे। भी अप णा करदेतेये | पसे शुर सझुजियवीर 
रजपूत विद्यमातथ ज्ोश्रपने शज्ञ के रणप्रेकर्सा पीठम ही बतलाते थ 
किन्तु मश्ना स्थीकार करतेथे पर कभी नहा हटतेथे । माले! 
जी, शहाऊही, जसवन्सलिंग इंस्यादि अनेकानेफ मरा तथ। 
रडपूत बोर पुरुष विद्यमान थे झीर यदि 'ऋरना चादते से देश 
की उन्‍नती करखक्ते थे | मुखत्मानें के राज्य यदि इन्ही बीरों 
फे बोहुबल से स्थापित हुये, यदि उन राज़्ये। की शास्तता सुख 
ओर खुरक्तितत। इन घोर पुरुषो के बुद्धोबल ओर लातुय पर 
निर्भेरथा, यदि यावनी राज्य के ये पुदष आधार भूत माने जाते 


( रै३ ) 


थे, ते कोई झाश्थय नही किये सब यदि देश सेवा और थर्म 
सेवा करने की ओकांद्या रखते या देशकेा य। च८ दो स्घतन्व 
ऋरना आंहते ते करने के लिये सल्य प्रभार से समथ थे। ज्ञा- 
घब, माले।जी, शद्ासी, मानसिंग, अलवस्तासिग ये खांघारण 
व्यक्तियां महा थी | इनलागी का कर ससूद्ध पर पूष दघाधथ! 
चाहे जो कश्सरक थे ते! उस समय देश सथा घम कीस्व॒तन्त्रता 
के लिये युद्ध को चंष्ठा क्‍यों नही की गई । इन बीरों ने दूशरो 
को सेबरा करना छीड अपने देश तथा घरू छुघार करने का 
विचार कयें गही किया । क्या इस के। कोई विशेष भय था ? 
कया ये असमर्थ थे ! जो घटना जो वियार क्रांति केवल ३०३५ 
वष के अनन्वरहुई्े बद उल्ल समप पूए कयेंक्वर प्रचलित नहा' 
हागई |इलका कारण भारतवर्ष के इतदास का परिशीक्न 
करने से माल म हेसक्ता है, भारत के हतिदाल का सूदम निरी 
कण करने से प्रगट हे!।आता है कि जितने महत्व पूण राजकीय 
या ख|माजशिझ >घाविह झाविष्दार हझ्थवा। राज्य ऋतिकारक 
आन्दोलन हुवा है उन खो घ्टवाझो का मूल कारण प्राय: 
धम हो हुआ करता है। 


शिवाजी के पूथ बोर,धीर, पुरुष सच्चे देशा सिम।यो ओोर 
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नितान्त धर्मा शीज्ष झज्जन पुरुष विधामान थें और 
समथ भी थ प्राह्म ग्ी, राष्य आदिलशाही, कुतुब शाही, 
इमादशाही, निज्ञामशादी तथा बरीदशाही ये सब मसुलल- 

मानों केही रियालसे थी ८र इन सभी राज्यो के प्रधान सूत्र 

प्राय: हिन्दुशी कहा दाथ में हुया करते थे। मोगल्वोके राज्य 

में ऐेले भनेक पुरुष हिन्दू बोर थे ओ यघवने के खद्दायक 

बने और उनको श्रपने मारत बीज़को परिचय दिलाया। भोगल 
गाज्य में पेसा समान घप्नतिष्ठा हिन्द नहीं पासकते थ जितता 
ब्रेदक्षिण के यधतों से पाया करते थे।दत्नषिणीरियासतो के। 
मोग्नों की तरह उत्तर से उनके ज्ञात भाइयों की सहायता 
नही मित्तल सकती था उनके राज्य का उनके अधिकार का 
अस्तित्व हिन्द प्रज्ञा के शांतता तथा सतुप्टता परदहदी निर्भर था 
इनके रास्य में राज्य के उच्च अधिकार हिन्दुओं कोही मिलता 
करते थें। यदि वे दुलरों के राज्य स्थापित कर खकते थे. यदि 
बे दूखरों के राज्य के झाधरिमूत माने जाते थे और याद 
राला उनओे सामने नाप सत्र के थे ते क्या ये शूरबीर 
पुरुष अपने देश का स॒धा८ उद्धार नही कर सकते थे ? क्या 
वे अपने देश की सेाचनीय दशा को नदही' जानतें थ कया अपने 
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बाइुबल्न द्वारा ये स्वतन्त्र हिन्दी राज्य नही स्थापित करस कतें 
थे अयश्य कर लकते थ | पर राजफ्रोंती के लिये आधपदरयक 
ओो धर्म क्रांती उसका जितना यादियेथा उतना आन्दोलन नही 
हुआ था | रणचघीर थे पर घम बीर का अभावथा । धम प्रसार 
के लिये सते की, घमं नेताओं की आवश्यकता थी | ज्ञानदेव, 


तुकाराम, एकनाथ, दमाजी, तुल्लीदाख, कबीर, नानकद॒त्यादि 
ग्नेकघर्मब।र प्राह्यणी। तथा ब्राह्मणतर जातियाँमें अर्थात छत्रिय 


चेश्य इत्यादि जातियों में मारतके समस्त विभागों में सन्त 
समाजऊ नेता निर्माण हुये | ये खब नेतो प्राय: एसेही थें जो 
जो घम की ज़ोग्रती--उन्नतीही की हा झपना जीवनकतंद्य 
सममभते थे । ज़ामते थे कि अबतक सब साधारण हिन्दू ख- 
मा में स्वथम जायूतो का आविर्भाव नहीं हेगा, या अब 
तक स्वधम में उनका विश्वास रढ़ नहीं होब्ा, तवबलतक राज़ 
कारण के महत्व पूण समस्या के हत करता उनके लिए 
प्‌क्र कठिण बात है | यही कारण हैं कि उस समय के भां- 
रताय नेताओं ने देश स्वातन्द्यादि बिचारो को तुच्छु मान 
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कर स्वशर्मान्नती धाप्त करने में काल, बल, तथा झाय का 
व्यय किया । क्यों कि जानते थे ।कि सब उन्‍मती का केण्द्र 
तथा सब अधिष्कोतरों का सूलतरघ धम सुधारही में अश्रीः 
शित हूँ इसी करण उनके लेक्चर तथा लेख पुराणों के वि- 
खित्रघटताशोी पर या भाप्रिक सर्वे के इल करनेक दो 
हेतु हुआ करते थ। भारतधर्ष में प्रोय: जिसने सन्त श्र्थात्‌ 
ये मेता निर्मित हुए हैं उममें ग्राधिरांश ऐसेही देख पड़ते हैं 
जिन्दी मे रामायण का महासारस का उत्था अपने २ वततों 
में प्रकाशित किया हैं रामायण सबा मदहासांरत की कथायें 
भारत ख सार में प्रचलितहुई | सर्व साधारण अश्योन दिग्दुओ 
के झपने खुयोग्य पूथ्थेजो' की उद्दारता, और धम क्ोलुप्ता 
चातुरता बोरतां और बुद्धिमत्ता का परियय इम ग्रन्थों के 
द्वारा प्राप्सहीने लगा | पूथओी की घम श्रद्धा के देखकर 
उनका भी अमराग धमं में बढ़सो गया | उसका भी विश्वास 
दृढ़ हे।तागया । इनके पोरुष के। देखकर ये भी धम पर झपना 
जीब्ित सक न्योछ्ोवर करन में उच्च क्तहुर। घमका श्रपप्तात 
हे।ते हुवे देख हुतकोा छंसार के सारे सुखतठोे काधघ मारने तकक 
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के खिये भी वे कमो शागा पिच्छा नहों कर सहझते थे | इत 
नोदी,नही' किन्तु घप्र रक्षा एक पवित्र काय समझ कर उस 
के लिये मरनगां भी शुभ तथा माद्ध दायक खममभने लगे । 


देश सेघाकी दत्ता लेने के पूत्र थे सत्पुरुष प्रथम परमेश्वर 
ब्राप्ती का यत्न करते थे शेर इख प्रकार मानसिक बल्ध प्राप्सकर 
ये सब भारत बष के सब घिसागो में पंंटनकर साधारण जन 
समूद के प्रकती गुझ्,, आवजार विचार, अभिरुचित थी ओर २ 
बातें का निरीक्षण करते हुए भोर मारतबष फे धझधोनती 
को स्वयं धपनी आरखों से देखते हुए उसके उद्धार को उपाय 
योजना किया करते थे | उनका देश पर्यटन, उनके काय ओोर 
उनके झायार बिचार सभो स्वार्थरद्ित परोपकार खेपरि 
प्लुस हुवा करतेथे | अवतो इल यात्रा ढारा जब उन्हें मालम इुआा 
कि भारत देशकी घड़ी बिगड़ी इुईदे मारतके गौरव पर झाधघात 
हो रहाहे, धर्म का त्याग ओर दूसते के धर्मका बनतार देश में 
प्रचलित हो रदादई और अपन स्वाथ के: लिए या परदेशियो 
के केघषल प्रसन्न करने के दी लिये अपने दे ग भाइयों फे सुख 
साधन तथा स्थातन्व्यका दिन्‍्दुदी क्ोग नाशकरते हेंतशउन्दे करतेव्य 
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निप्टता, घमंपरायण ता, देशप्रेम, ओर समता इत्यादि गुणों 
जे सुशोमित करने के त्विये इन नेताओं ने योग्य उपाय की 
परोज़ना करना चाहा | भारत यब प्राचीत काल से झपने गुणों 
४ लिए प्रलिखदे | दमारे इतिद्ास में देशपंम के, धर्म पराय 
अग्रता के अनेर उदादरण हें। इन खततेने रामायण, मह्दा 
आरत के चरित्र कथाओं द्वारा तथा अन्य उदादग्णों द्वारा 
साधारण जतलमूद छै बित्त में उक.लद्गुणों का शपे:२ वीजा 
पेपण करना ऑरस्सकिया। उनका समकाया करिज़िस प्रकार €॒ 
वार[पूर्षजो ते कियादे यदि उसोका अनुकर ण किया जायते अपने 
#६ का उद्धार और देश मात( की सेवा दोनो खाध्य कर इस 
+दारस्वाथ व परधाथ देने! मतष्य छु व करखकता है । समाज 
धभ्मिरुबीके।देख अउने २ बता में य ऋकथार कया पुराण सजन 
त्यादिपापद्वारा प्रसिद्धदेने लगी | इनस ते के शिप्पस्वय दृस्ता 
पुरसेडन प्रन्‍्यो की लिखकर अपने पास सप्रद्देत कररखते थे । 


पक | ध्यात रदे कि वी रामायण की, महाभारत 
कार आज भी लब भाषाओं मे तथा बूते। मे हग्ने जी भोर 
साय विज्ातिप भाषा य्रों में सी माप सवार में प्रदल्ित है 
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ओर किसी न किसी रुप मे प्रति दिन प्रकाशित देती दी जा 
तोदे । जा कुठुमी लिखना पढ़नी जानते दे वेमी इन पुस्तकों से 
लाभ उठा खकतेदे | दमारे लिए प्रेस दे शोर ने कु सुख के साधन 
है ।जो किताब यथा प्रथ हमारे पुबज्ञो को प्राप्तनद्दी थे बह 
आपकी उन्‍नतोकी लालखसा को देख नित्यश: प्रराशित द्दोरहे दै। 
शिवांजी के लमय या पूर्व न प्रेलही थ। ओरन तत्ज बच ओर 
चोते | इतनाही नही किन्तु उस समय इन शब्दों भी ये लोग 
पन्चिय नही रखते थ | इसपरकोर हमारे लिएे उननती केदतने 
सघन द्वाते हुवे और बद्दी न्य-वद्ी कथ [ए विद्यमान होते 
हुये भी हमें ऋष्ट्से ऋशता पड़ता है झि तिलगरसा उन्नती हम 
से लाखो हाथ दूरहे | क्या कारण दे कि इन्ही प्न्थों ओर कथा मा 
द्वाग॑ जा दृभा रे लिये भी खुलम है प्रकाश करने के भवांगखिन 
लाघतों का पूर्ण झभाव द्वोने पर भो सता फे उपरेश ध्वनी 
भारत बष के सब निवाशियां के कानो में गजने लग। और 
आज उन्ही ग्रन्थों होते हुवे उन्‍्ततों तो अल्लगह्दी रहो भारत 
की अधघनतो दी प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं ओर ग्रन्थों ध्योर 
कथा ओ्री पर अधिश्वांस बढ़ता जाता है| कया कारणहै किदत 
सतो के जिल उपदेस से !समाजार परिणाम हुआ, जिल 
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के द्वारा उन्हों ने हिन्दुओं को कर्तेव्यदत् बनाकर उनसे देख 
सेघा के काय सिद्ध करवपाये उनसे भी ज्यादा प्रभाव शाक्तो 
पत्ता आज विद्यमान दोते हुवे भी समाज़ नहीं सुधर सकता 
है ओर न उन्दे रतेव्यदत्तु बन सकते है। आशएचप को बात 
कि आल इतने साधनों के होते हुश तथा सभी लोघाहटी तथा 
नेताओं को खुब रेलयेल होते डूब उनन्‍नती के घह चिन्द्र आज 
अभी तक हृब्गोचर नदी हैं जो इन सतो के प्रयलो ने ओर 
उपदेशो ने अल्य दी काल में प्राप्त किये थे | इस खमपय कोई 
साहित्य हम्मेलन नद्दी था इतिद्वासल सशोघधन की आवब 
श्यक ता नहीं थी । प्रक्राशक ठथा सपादक के नाम 
तक माखम नदी जो कुछ प्रशाशित करने फे साधन भर 
बह केवल कीतन, पुराण, तथा दस्तलेख हीथे । झ्राज छग 
भग खसभो शहरों में तथा करी में--गांवों में भी सभा सो- 
खायटी स्थापित हुई है ओर दारदी हैं । हमारे दिन्दू श्राइये 
का उपदेश क, प्राह्मण दृत्यादि शब्दों के स्थान हे चेयरपेन 
अध्यक्ष, उपाग्यक्ष, मन्‍्त्री, इत्यादि उपाधियों में श्रतु राम बि- 
शेष बढ़ताजाता दे | पुराणों की कथाये थदि हमके अविश्वो 


(२१ ) 


सनीय मांकूप देती हैं यो यदि थे मिथ्वा देख पड़ती हैं ते 
पंखी दशा में हम उनके 'द्वारा बह उन्नती नहीं प्राप्त करसक्त 
जो इन कथाओोनेदी दमारे पूथ सुलभ कर घतलाई थी | हमारे 
जि को प्रश्वतो केवल बाहेरी अवडंघर के अनुरूग्ण करने 
की है | सत्यानव्रेशन नहीं रहा। एक ने खमा स्थापित की ते 
भरसे घदी कक दूसरे के। सवार हुई झोर फिर तीसरे के। 
अनेक समाप, अनेक खर्मांज हैं अनेक साप्तादिक, मापीक 
सब कु डु हैं 7९ बह उन्‍नतो नदी है जो इत सन्ते ने पद्िलते 
प्राप्त की था। हमारे प्राच्ान नेताशों फे लेखांसे जो परिणाम 


शांतता ओर उन्नतो समाज में ग्रधिष्टित थी उस शांतता और 
उन्‍नती फे स्थान में आज मत्खर, परस्पर कलद, राजद्राइ, अर 


त्याचार घम ख्रष्टता इत्यादि भनेक झवनतो के उद्दौदरण प्र- 
व्यद्ध विद्यपान हे । पद्चिल्े झबनती में उन्तत! थी झोर आज 
उज्नता में अबनती दे।रदही है| 


आज हमारे नेता दूखरो के इतिहासे|के' देख 6र उन्द 
का अनुकर श्र कर अपने देशका खुघार करना चाहते हैं । देश 
खुचार के खाघनतोंके लिये दूसरों शीमुद की ओर रेखना पड़साएं | 
पाठक ! बिचार कीजिये कि के श्र लज्जा को बार्ता दे कि एसे 
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उदाहरण हमारे इतिद्ााल प्रत्यक्ष दिद्यपान हेते हुवे भी हम 
अपने प्रन्योंको मिथ्पा मानतेह और दू खरेकाअनुकरणाकरतेह । 


यद स्वयं श्विद्ध है कि उनके कार्य लिद्धो का, और 
उनके प्रभाव का मूल कारण आत्मोन्नती वह सदा झमुसव 
पूर्ण हुवा करताथा | संसार स्वार्थेभय है अतएव ख्सारो 
मनुष्य & काय भी स्वार्थ पूणा हवा करत हैं | ये संत संसार 
के बंधनों से ग्रिमुक्त थे, उनका लोभ मोद-क्रोध के बिकार ने 
स्वश तर नहीं कियोथा | वे जितेन्द्रिय थे वे जर्दा प्रेम ओर 
बिश्वाल पाते थेचही बेठे अपने अमत लल्य घाणीले कीत॑न॑ 
द्वारा उदेश करते थे | पिडाल को जरू त नही रलेवि२% लाईट 
से प्रयोजन नही | लेक्चर कीतेन करन जाते तो वे किराये के 
टेट कभी नहा बनते थे एमारे कददन का श्राशय यद दे कि 
उनके जाकुछ कर्य दे वे स्वाथ ले अर भी कल कित नदी हे 
अपने कुटु ब के उद रनियाह या औरकोईस सारकैसुखप्रोप्तकर 
ने के छिये छघनका एक भी प्रयल्ल नहीं था उनका स्वानुभय 
उनकी समता ओर उनकी स्घार्थरद्दित बुद्धी यद्दी उनके लिद्धी का 
परम गुढ़ तत्व है जिलका हमारे सांपत के नेताओं में बिशपफ 
कर कोपहोसा दे । 
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समाज सुधार के लिये श्ञानदेवने पद्विलेहों आर भ किया 
भगवद्गीताता की श्रपनी बिस्तृत ज्ञानेश्वरी टोका द्वारा सब 
साथारणो को कर्म मार्ग का परिचय करवाया समाज के चित्त 
में कर्म प्रधानताका बोजारोरण किया | तरनतर महाराए मे 
ओर झनेक नेता निर्माण हो शने: समास के अन्तिमध्येय 
सांध्य करने के योग्य चनोते गये । 


धम की जाम्नमती होगई कर्म माग की उपयोगिता को 
समभ गये अतएव उल्सपपर आरुढह हो काय करने को सुशज्ज्ञ 
हो गये । इन साध सतों के सदुपरद्य के अम त तुब्य अंजन 
से उनकी आंल खुलपडी | धर्म की हानी ओर उसपर होने 
बाले आधघातो ने उनके हृदय विदोण कर छ)ोड़े। जिस धर्म 
पर उनका अगिश्वाल था अब सब उस्लका नाश्ष द्वो वे पूनीत 
दोगयेथ | इनके उपदेश्ञ से तेज रे समाज का अजश्ान तम जाता 
रहा | उन्‍नती हा सात सन् गया पर तिस पर कुछ थोडा 
शयकाश था। द 


शानदेव, तुकाराम, तुलसीदास, इत्यादि पूर्व नेवाभों का 
झम्राज में धर्म जाग्मती करने कोही कार्य खोंप। गयांधा । वे जो 
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कुछ कद्दते थे उसकां प्रति बिच डनफे कृति पर अ्रवश्य था। यही 
बं।त झाज हमार भारतीय नेताग्णों में अत्यन्त सूक्ष्म भाष से 
हगोचर द्वीती है | यही कारण है रझि दमार द्विदी नेता, भरत्यन्त 
परिभ्रम्त करने पर मी ओर खूब प्रकार योग्य दोनेपर भी शोमा 
पूर्ण विजय माक्तो ढनके गल्ले में शोमा देता हुई नहीं हृपोंचर 
देती दे ओ जनताने नितान्‍्त प्रेम और भमक्ती के खाथ हमार 
पूर्थे इसी भारत वर्ष में अपने नेताओं के पहनाई थी । हमार 
नेता लेक्चर खूब देगे; अपने लेखों से माखिऋ के कांखलम के 
कांतम ठल्लाटल भर देगे, इतनादी नद्वी' जिख विभाग में भारत 
की गिरी हुई दशा देखेंगे उसी में सुधार करने लिये कटिवद्ध 
हा भारत दुदंशां पर अश्वमोच्न करते हुवे देख पड़ेगे। पर 
अब कोई स्वार्थ पूर्ण-स्वतः के हानि काम का प्रश्न उपस्थित 
है, जब कमी उनके मान पर ग्राघात देने छाग जाते हैं या अब 
उनके कोई कार्य का खमाज़ निष घ ऋरने लग जातो दे तब घद्दी 
नेता लमाज में पक्ता द्वारा दिये हुवे ध बन का भूल कर और 
ओर अपने देश सोहयों के लिये लद्दानभूती व्यक्त करनां साफ 
भूक्ष कर बसी के विपरित कार्य करते हुवे देख पड़से है । 
हमार समाज में निश्वार्थो नेता कुड थोड़ भघश्य दे पर ऐसे 
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प्रायः बहुत द्वी कम हैं झ्तएव उनका उल्लेख करना दो 
निरथंक दै। 


भारत में घम की ज्ञाग्रती पू्ष कांखो न साथ छंता के 


प्रभाव और प्रयत्न से पूर्ण ता के सीमा को पोद्दाल चुकी थी। 
क्रमश: हन्ही भारत घासियों का यह मालूम हागया था कि 

अम की ओर देश की दुर्द शा हे।गईहै, हिन्दू घर्म पर तथा दि" 
र्दुत्व पर यवनों का अत्याचार प्रति दिन बढ़ता जाता डे ओर 
हिन्दु धर्म तत्वों से अशान हिन्दू लोम फे बश दे। झयने धम 
का--सर्वस्थ का नाश करते ही जति हैं। अन्त में जनके यहद्द 
भी घिद्त हुवा कि उच्बती करना आपश्यक है और उन्नती 
करता उन्ही के प्रयत्तो पर लिर्म रहै। वे सोचने लगे कि यदि 
हम प्रयत्म न करे | और याँद दम भारत उद्धार के लिये जो 
कुछ कार्य पूवझ्षो ने किये है उनका अनुकारणा करनेका प्रयत्त न 
करे ते भारत का दुर्दशा प्रति दिन बढ़ती हुई अल्पद्दी का 
में मारतका गौरव भोर अ्रष्टसा नष्ट स्रप्ट हे आयणी | उन्नसी 
के इस शिखर तक हिन्दी संसार आपह्ुया । 'स्वदेश' ओर 
'स्थामिमान' का उन्दे पूरों परिचय दे चुफा | उनको अपने 
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देश का केयल अभिमान अभिमान नही' रखते थे किन्तु 
उसके लिये भपने प्राण भी छोड़ने के लिये कटिपद्ध थे | दस 
प्रकार उल्नती को भूमि खब प्रकार योग्य बन चुकी थो | कव॒क्ष 
उस्र में बोजोरोपण की अवधी थो और इसी अवधी के पूर्ण ता 
के लिये खमस्त भारत के नेता, घम्र तथा राज़ क्रोन्ती के भ्रष्ट 
उत्पादक, प्रखर वेराग्य शी ओर भारत कुल भूषण भीलमर्थ 
रामदाल ने जन्म जिया। 


भारत संत मालिका में अनेक पूज्य साथ निर्माण हुए पर 
इस मोलिक! के मेरुमणिका स्थान प्राय: रामदासकोेही दियागयादे 
झोरसतों न केबल घम का दी प्रवार किया | पर स्वरृश प्रेम 
कीं ज्ञाग्रतों करने में वे शिथित्न थे | ब प्राय: संसारस द्रही 
रहते ओर आत्म कल्पाण क ते हुव दुखरा को धार्मिक बनाते 
हुये उनका जोवित कल्याण कर देते थे । पर रामदास सद।ही 
प्रपच के निकट रह कर जन समूह का छुपथ गामी बनाने में 
स्वदेश स्वघमके लिये भद्धा तथा प्रेम की बुद्धी करने मे, उद्य क्त 
गहे। घ अपने शिष्यो को सखार त्याग करने को उपदेश बहुत 
ही कम देते थे | किन्तु उन्हे खंलोर भें हो रहकर देश तथा झां- 
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प्र 


न्मोन्नतो का भागे बतलाते थे। यही कांरण हैं किये अ्रष्ट, 
पूलनीय, अनुकरणीय ओर खवेमान्य समर जाते हैं और 
उन्हें संत मालिका में श्रेष्ट स्थान दिया गया है | 


रामदास के बंशोवली के सूल पुरुष कृष्णाज़ीपत ठोखर 


थे। इनके पांच पुत्र थे झोर पांचवे पुत्र का नाम दशरथ पंत 
था | दशरथ पंत के अनंतर २० वो पीढ़ी में सूर्याज्ञी पंत निमो 
ण हुवे | 'जांब' गवि की जमीदारो इन्द्री के बश पुरुष के स्वा- 
घीन था । सूर्योजा पंतभी इसो पू्वाजित बृतिपर निर्वाह किया 
करते थे | यही हमारे चरित्र नायके के ज़नक है | आपके परना 
को नाम गाणबाई था । देनेही नितानत घमे शील थे । सूर्या 
जी पंत ने १२ यर्ष तक सूथ की आराधनाओरर तपस्याकी था । 
राणबाई भो परम खुशीखा, खद॒गुणी, पतित्रता ओर बिदुषोर्थी 
दोनोदों रोमचन्द्र के कथा श्रवण में या पूजन भजन में अपनी 
जीवनी ब्यतोत करते थ। रूयांजापंत की राणबाई छल दो पुत्र 
रनों का लाभ हुवा । एक पुत्र का नाम गद्भाधघर ओर दुखरे 
का नारायण था। गड्भाधर का श(० १५२७ में ओर नारायण 
का तीन वध के अनन्तर अर्थात्‌ शा० १५३० में जन्म हुवा । 
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सूर्याज्ञी पत के पूत ज प्रायः सभी रांमचन्द्र के परम भक्त तथा 
निस्पृद्‌ उपासक थे! कोई अश्यय फी बात नहीं है कि गंग। घर 
ओर नारायणा ने इसख परंपरा घम धदझ्ध। को ग॒ृदणकर लिया । 


गंगांधर अपने कनिष्ट बंध के साथ रामचन्द्र को लोक्षा करते 
थे । दोनों ख खमेद्दीस्वयं राम॑ंबनकर राघणके साथय सकरतेथे 
ओरदेश+ी दुष्टोंके बंधन से छुड्डाते थे | इसो प्रकार के 
खत ये दानोी बाशझू खेला करते थ । गेपाधरका ब्रतवध होने के 
पश्चात अर्थात नारायण के ७ घर्ष की अवस्था में पितो सूर्था 
भी पंत इनदू। पुत्री का साशा भार अपने पत्नो को सोॉप इस 
असार सखार का त्याग कर स्वर्गको प्रयाता किया । राण बाई 
साध।|रप् रत्रो नथी-पूर्ण चीर घती लती थी। इन दो पुत्रों का 
काखन पालन करना अपना दोष कतब्य लममझ उन्हीं को 
अपने जीवन का आंधोर भूत मान झर अपना शेष आय ब्यतो 


तकरतीथी | गंगाघर का विवाद तो होगया और नांरायण फऊा 


ब्रत बंधभी समागोद से किया गया। राजूवाई ष्टी शाष 
इच्छा यही थी कि किसी न किसी प्रकार नाशंयण फे दो सख्त 
चार हाथ दहोजाय | मारायण को यद कहां मंजू 'था। नारायण का 
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अवत'र हस झखार सखार के अशाश्वत सुछाों का उपभोग 
लेने के लिये नहा हुवा! था | बिधाद कर के स सार बधनों में 
. फंलना मॉरायणके जीवन उद्देश को भ्रपाय ऋशक था। अआजन्म 
ब्रह्मजय रहकर नाना प्रकार के देश तथा तीथ स्थान को 
जाना, सांघू संतो को छगत फरना और परमाथ ज्ञान का 
आस्वाद लेते हुवे ओर झात्मोन्नती करते हुवे देश के दिये 
कुछु कार्य कर बतलाना यही नोरोयणका ज्ञीवन कतंव्य था ! 
इसी दिलारों में वे प्रायः मग्रन रहते थ | पाठक ! आपने ज्ञान 
लियादोीगा कि नारशायणदी हमारे इस चरित्नलंश्षका न/यकहै। 
दाणयाई केले जान खकतो थो कि नारायण एक साधारख पुत्र 
नहीं है या उसके जीवनका हेतु रशोद्धार शोर धर्मों क्षसीही में 
अधिष्टित है | चद नहीं जानती थी कि संसार में रह काल 


ब्यसीत करनेफे लियेउलका जन्म नहांहुधा है । राणवबाई इन वा तो 
को केसे जान सकतो थो | अथांत्‌ रणब।ई नारायणके विवाह 
करने का प्रबन्ध रखने खगी। नरायण शपनी माता के इस 
हट से अस्त दो झात्म हत्या करने का परम में छाकर एक सरो- 
बर में कूद पड़ा । भारत को उच्चती का झाधार ओर सविष्यद 
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का आधार का नाश होनेही को था पर परमेश्वर की कृपा से 
दमारे नारायंण की वहा भी रक्त हुई । अन्त में माता ले अप 
नी शपथ द नारायणा को हठातू वियाह करने के लिये सम्पत 
किया | नारोयण निग्नद्दी था ग्रोर चादता तो विवाद कदापि न 
करता | पर माता का अनुपम लिष्कृपट प्रेम, उलकी बृद्धाव 
हथा झोर अपना पचित्र कतंब्य सप्रक कर उलके मत बिरुद्ध 
काम कर उसे निराश करने का नारायशा को थेये नही था | 
ध्रिय पाठऋगणा | इस अपने चरित्र ताय रू फे इततेडा ज्ञी - 
बन विमांग से दो बाते भक्ती' भांति साख लकते हैं। दमारे 
अर्वायोन भाॉग्न नता जो भाज मारत के मांव गांद ले भारत 
उद्नती का घोषण करते हुए बाहर निकल रहे हैँ आ(ः बड़ी २ 
बिल त सभाओं में अपनी प्रभाव शाली चकुताओं के द्वारा अप 
ने भाइयों को छुदृशा को खम्झते हुवं भारत के दुःस्थितो पर 
अखू बदाया करते हैं। प्रायः सभी दी इस संसार के बंधनों से 
फेणे हुए हैं | संसार रवार्थ पूण होने फे कारण उनके कर्य 


भो प्रायः स्वाथ पूर्ण हुआ्लआ करते हैं। नारायण ने अपने इस 
शद्!दरण से सिद्ध किया है कि रेश सेवा या राम्ाश सेषा तभी 
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हो सकतो है जब इस  संलार के सुस्रो को तुच्छ खमझ को 
कार्य किये जांय | कुद्ध ब्वक्तियां को छोड़ प्रायः समी आधुनिक 
नेता संसार के बंधनों में बद्ध हें । यद्दी कारण है कि उनफे काये 
स्थाथ पूर्ण दोने से या उनके कम ओर चांणी में भेद होने से 
उनकी बकुताएं या उनके प्रयत्न समाजपर अबना प्रभाव नहीं 
डाल खकते हैं | 


रामदाल ने अपने अपने मात के बचनों को अपने दृष्छा 
के बिरुद्ध होते हुए भी जो|मान देकर अपनी कतेब्य निष्टता 
ब्रकट की उसका हमारे नेताझों में सब प्रकार से अभाव है। 
प्रायः भारत के सभा कुटेब में हम यहो देखते हैं कि दमारे 
नवयुवक आंग्ख विद्या विभूषित--नव भारत संतान अपने 
बद्ध माता पिता का अनादर करते हैं शोर उनल घणा कर 
से हैं। इतनादी नदी किन्तु उनके चित्त स्व|स्थ्श को इरण 
करते हैं ओर उनका जीवन कष्ट मय कर छोड़ते हैं। कि 
तनेह्दी ऐसे बोर हे-कारणा ये ऐलशला करने में बड़ो बीरता 
सममभते हें-ज्ञो अपने माता पिता का आदर प्रायः श्रश्क्षीष 


भाषा मेंद्दी करते हैं || ओर कभी कभी तो माता पिता को 
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सौड़नां करने की बिखित्र घटनाएँ इस भारत सलाम होती 
हुई नजर आातो है। हमारे भारत वर्ष में आज माता पिसा 
का यद मांत दे तो भाई २ में बिशेत्ष ही नहीं किस्तु एक 
झपने साई था अनाथ भागिनीका सब नाश करने मे-उनके 
नष्टकरनेमे कटिषस्ध दे या हेतेदे। तो कोई आश्रय कीव/त नहीं 
बदि दम्तारा भोश्त इस दुर्देशा को भागी हो । यदि हमारे 
भारत में मासा पिता की मान प्रतिष्टा नहीं है यो यदि उनके 
झाशा, सुख, ओर रुवास्थ्य को नष्ट भ्रष्ट कर उनको कष्ट 
देगाहां सब था इृष्ट लमझा जाता 3३ तो इस घोर दुढंशा- 
अत्याखार के होते हुए मारत के सुधार की आशा करना 
झत्यन्त भूष है। जब तक भारत में शओर अनावश्यक 
आनन्‍्दोखनको छोड़ माता पिताके आदर प्रतिष्टो और मान बढ़ाने 
चअष्टा नहीं कोजाती है तबतक हमारे देश में सती केसी पेदों 
दो सकता है, भारत का उनन्‍नती करने घाले मधवयुवक क्यों 
धर निर्भाण दो शकते दे झोर सत्तपुरुषों से के सतूचरिघ्रों से 
भारत क्योकर पुनीत हो सकता है। जयतक इसका कोई 
प्रबन्ध नही, है जवतक माता पिता की सेवा में दम।रा भन्गु राग 
नही है ओर जबतब देश वबंघत्व के प्रेम का दमारे चित्त में आ- 
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विर्भाव नहीं है किन्तु केघल मुह की बालेहा बात हैं ता चाह 
हम पत्र निकाले, माश्विक निकाले, चाहे सुन्द्र २ लेख प्रकाशित 
कर या यादे समाज, सलोलाइटियां रोज़ स्थापित करें दम से 

बद उन्नती ल्ाखोदी हाथ दूर रदेगो जिखके प्राप्तिके लिये कृरम! 

रा जीवन कतद्द है | 


माराययाने अपने माता की इच्छा देख ओर उसकी आशा 
को स्वीकार कर अपनो इच्छा विरुद्ध घिबाद् करना ता रुवी 
कार कर लिया | घिबाद् के सब प्रबंध होने खग | योग्य ऋनन्‍्णा 
के साथ नारायण का विबाह निश्चित कियो गया | छब कुखा 
चार तथा शास्त्राखार के अनंतर जब घियाद & लिये विबाड़ 
मंडप में कन्याके छवााथ नारायणाकी उपस्थित कियो गया आर 
शी में अंतरपट फला कर पुरादित 'लावधोन की प्रोषगा कर 
ते हुए ।विबाह रज्जुका फांस मारायशा के गले में होलने लग, 
नारायण की आंखो से अविरत अश्रु प्रवाह होने लगा। श्घर 
माता की झाज्ञा तो दूसरी ओर देश की सेवा । इन दोनों सपा 
न शक्तियों ने नारायण के नचित्त वृत्ती को अपनी अपनी झोर 
खोंचना आरंभ किया | अन्त में फल यद्द हुआ कि अाहाण के 
मुद्द से सावधोन' शब्द को उच्चार दोतेदही हस शखसार संसार 
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के कप्टमय खंकटों से पूर्ण सांवधान द्वो देशलंधाही करना 
नारायण ने निश्चित किया ओर विब।ह शरज्ज़ु को तोड़ फाड 
कर चवियांह मंडप से भागना ही नारायण ने उचित खम्झा 
- और नाशिक में पंचबटो में रहना नियत किया ।भोर इस 
प्रकार वेश सेवा ने मात्राश/ पर विजय पाया। मारायण यदि 
विवाद रउज़ में बद्ध दोजाते तो हम नहीं कद्द खकते कि भारत 
धर्ष के इतिहास में क्या परिवत्तन द्वोता | वहां भित्ता वृत्ती से 
अपना निर्वाद कर ओभीरामचंद्र की सेवा में नारायण अपना 


कांछ ब्यातीत करने लगे | नारायण की निषह्लीम, टढ़ भक्ति 
को देश सब लोग उसे 'रामदास' कद्दकर संबोधित करने तगे ! 


शामदांख ने संखार को त्याग कर उन्होने कोई खमाज की 
स्थापना नहीं की बार्य या जरठ विबाद की या भनन्‍्य विवादों 
की चर्ञाएं विस्तारित नहीं। की झोर न कोई अनाथ बालिका 
अभमही खोला । पूघ॑जों के धर्म भाव को देखकर उन्नती के झोर 
आवडबरों को छोड रामदाल ने अपना कोल ईंश प्राप्ति में ध्य 


तिल करना उचित समा | 
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यारा व के घोर तपस्या करने के अनंतर देश छेघा कर 
ने की योग्यता और शक्ति--बल प्राप्त कर देश की स्थिती सवय 
आंखों से देखने के लिये, भारत यात्रा करने के लिये निकले। 
काशी, हरिद्वार, द्वारका इत्यादि खब सोथ स्थानों के दशन 
करते हुवे पुनः दाक्तियरम आकर 'परल?” मे अपना निधघास स्थान 
नियत किया । इस स्थान में रह कर भारत दुदशा के खुधघार 
करने की महत्य पूर्ण समस्या को दल करने के विदवांर में मप्र 
रहते थे | “बरी ओर “शक्ती' दोनो का महत्व पूर्ण कार्य मे एक 
सीद्दी झधश्बकता दोती है। भारत के उन्नती को छुक्षम करने 
के लिये उपाय-योजना-कती तो श्रीरामदास ने निश्चित करलो 
थी पर शक्ती का अभाव होने से उन्हे कुछ कोल तक शांत रह 
ना पड़ा। भज्जन पूजन में योग्यता देख कर धार्मिक तथा अन्य 
उपदेश करने मे तथा अपनो भन्तव्य सिद्ध करने के लिये वो 
ग्य शक्तिके खोज़न में ही अपना काल व्यतीस किया करते थे | 
उनके रस भरित ओर जिप्ता कर्ष उपदेशामत का मधुर स्वाद्‌ 
को देख कर अनेक प्रकार के पुरुष आर खी परल में भा निया- 
स करते और उपदेशामत पाम कर झआए/ः काल झांवंद पूर्णक 
व्यतीत करते थे | अनेक पुरुष-कोई प्रेम खे, कोई भपनी इच्छा 
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पूण करने के किये, कोई दशन करनेही के लिये कोई तो उनकी 
योग्यता की परीक्षा करने के लिये-क्यों आस्तिक ओर कया 
नास्तिक--खब भकार के पुरुष उनके दर्शन करने का झाते 
झोर उनके गंभीर--तेअस्घी सूर्ती को देख कर और उनके 
उपदेश प्रधाह में उमंग लेते हुवे अपना घरदार संसार के खुर 
झोर आनम्द को लाथ मार कर यही रहा करते थ और काला 
न्तर से अपमे अपने स्थान को चले जाते थे | इस प्रकार महा 
राष्ट्र में अन्‍य साधू के साथ श्रीरामदास का कीतति मद्दाराष्ट में 
फेलती हुई मद्दाराष्टर के संरक्षक, गो ब्राह्मण प्रति पालक, शुर 
बोर शिरोमणी भी शिवाओ मद्दौराज़के कानो तक आपडु चली । 





